9 में है 3 मुख्य 9 में है 3 मुख गोबरादि ले हे 9 में है 3 मु गो बिन्दरा दे हे हे
3 में भी है 1 मुख बता दे दी छोटा ऊ हटा दे मन छोटा ऊ हटा दे मन गो बिन्दरा दे हटा
दे हे दे छोटा आ लगा दे तो ही हरी से मिला दे दे तो ही हरी हैं 3 मुख मैंने आप
लोगों को बताया था कि भक्ति के बहुत प्रकार है जिसका जैसे मन लग जाए, भगवान में बस
उसके लिए वही प्रकाश है शास्त्र वेद में लिखा हो चाहे न लिखा हो लेकिन वैसे
प्रहलाद ने जो बताया है भक्ति का प्रकार उसको संतों ने विशेष रूप से अपनाया है
श्रवणम कीर्तनम ध्यानम ये 3 भक्ति है और श्रवणम कीरत नम विष्णु, ररचनमपादसेबनम
स्मरणम ये नवधा भक्ति है प्रलाद ने नवधा भक्ति बताई रमणम कीरतन विश्णु
रार्चनमपादसेवनम स्मरणम बंद नम दास्यम संख्या महात्म निवेदनम सातवें स्कंध के
पांचवें अध्याय का तेइसवां लोकइतिपुंसार पिता, विषणऊभक्तशचेन नव लक्षणा 7 5 24
भागवत इसी 9 प्रकार की भक्ति में समस्त संतों ने नवधा भक्ति नवधा भक्ति इसी को
साधना भक्ति भी कहते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गौरांग महाप्रभु सब संतों ने
इसको अपनाया है अब इसमें न में कोई किसी को प्रिय हो जाए कोई किसी को प्रिय हो जाए
आवश्यक नेक न भक्ति करे आप श्री विष्णु श्रमण, परिषद, भबतबै्यासककीरतने श्रमण
भक्ति में सबसे टॉप किया परिचित ने कल सुना है भगवान का लीलाओं को भागवत में 18
हजार लोक में 7 दिन में और ये श्रमण भक्ति ऐसे ही कीर्तन भक्ति में सुखदेव परमहंश,
सुनाया परिचित ने सुना तो कीर्तन भक्ति में टॉप करते हैं सुखदेव परमहंस ऐसे ही 11
भक्ति को अपना कर भी बड़े बड़े महापुरुष हुए किसी ने 2 भक्ति अपनाया श्रमण कीर्तन
किसी ने 3 भक्ति अपनाया किसी ने 4 स्वेक्षा से कोई बंधन नहीं है लेकिन कृपालु की
राय है जो 9 योगीश्वरों ने बताया और जो सुखदेव परमहंस ने बताया वो 3 प्रकार की
भक्ति प्रमुख है वही मेरी राय है परिचित ने प्रश्न किया यरो तब्य मत हो
जबयमयत्करतब्यम निभे प्रभु समर तब्यमभजनियमबा ब्रुहियदबा बे पर जाय 1 19 38 भागवत
गुरुजी तमाम ज्ञान आवश्यक नहीं हम समझते क्योंकि मेरे पास 7 दिन हैं कुल तो आप
बताइए संक्षेप में कौन कौन सी भक्ति करनी चाहिए नवधा भक्ति में जिससे जल्दी मन लग
जाए भगवान में उन्होंने उत्तर दिया तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान श्वरोहरि श्रोतव्य
कीर्ति तव्यश्ज स्मर तव्यश्चे चता भयम 2 से रस कंध के पहले अध्याय का पांचवा लोक
परिचित 3 भक्ति सबसे प्रमुख है कौन कौन श्रमण ये तो सबसे आवश्यक है अगर गुरु से
वास्तविक गुरु से जो श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो शास्त्रों वेदों का उसको
पूर्ण ज्ञान भी हो और अनुभव हो ऐसे गुरु के द्वारा श्रमण नहीं करेगा तो फिर कुछ
नहीं कर सकता उसको समझना होगा श्री कृष्ण कौन हैं मैं कौन हूँ मेरा उनसे क्या
सम्बन्ध है श्री कृष्ण में क्या गुण हैं उनकी क्या लीलाएँ हैं यह संसार क्या है
संसार का सुख धोखा क्यों है हर बात समझना पड़ेगा और ये गुरु ही समझा सकता है सही
सही नंबर 1 श्रमण नंबर 2 का कीरतन भगवान का नाम रूप, गुण आदि का कीरतन लेकिन कीरतन
तो रसना से होगा और श्रमण कान से होगा तो कान जो है ज्ञानेंद्री है और रसना जो है
वो कर्मेंद्री है तो ज्ञानेंद्रिय से तो आपने सुना प्लस समझा मन बुद्धि प्लस हुए
कान ने सुना मन ने सोचा बुद्धि ने डिसिजन लिया अब यहाँ पहुंच गए श्रवण भक्ति से अब
इसके बाद रसना आई ए कर्मइंदव्यू इसने रसना से भगवान के नाम को गुण को, लीला को,
गाया नाम, लीला गुण आदि ना मुचे भाषा दुकीडतनम लेकिन इससे काम नहीं बनेगा इन दोनों
से माना कि कान ने सुना बुद्धि ने हेल्प किया और डिसिजन हो गया हमको भगवत प्राप्ति
करना है श्री कृष्ण प्राप्ति करना है श्री कृष्ण का दर्शन करना है और हमने नाम,
रूप, लीला गुण, गाना शुरू किया लेकिन अभी वो मेन बचा है मन अगर उसको न हम लगाएंगे
तो वो संसार में यश करेगा और जहाँ रहेगा वहीं फल मिलेगा इसलिए तीसरी भक्ति है
स्मरतव्यशछताभयम भगवान का स्मरण अप श्रमण के बाद 2 बचे कीर्तन स्मरण अब श्रमण छोड़
दिया बहुत श्रमण करने के बाद छोड़ा या रोज श्रमण किया तो भी श्रमण के बाद कीर्तन
शुरू किया वो साधना है प्रैक्टिकल लेकिन उसके साथ स्मरण रहे यह तीसरी भक्ति जब ये
आप बहुत आगे बढ़ जायेंगे साधन भक्ति के आगे भाव भक्ति पर तो न श्रमण आवश्यक है न
कीरतन आवश्यक है स्मरण बस 1 भक्ति केवल स्मरण अब जरूरत नहीं किरतन की और पहले
जरूरत थी कीर्तन से क्या होता है कि हम जो बोलते हैं उसके अर्थ के अनुसार भावना
बनती है हमने जब कहा मेरे समान कोई पतित नहीं है तो फिलिम हुई यह सच है मेरे समान
कोई अज्ञानी नहीं हैं हां ठीक बात तो है ये फीलिंग हुई तो दीनता आई और जब पक्का हो
गया श्रवण के बाद कीर्तन और स्मरण करते हुए तो फिर आगे भाव भक्ति के बाद फिर
कीर्तन करें न करें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं लेकिन स्मरण आखिरी भक्ति केवल अस्मरण से
भी लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा अथवा 2 करें कीर्तन प्लस स्मरण अथवा 3 कर श्रवण
कीर्तन स्मरण नौयोगीशरों ने निमी, विदेह, राजा को उपदेश दिया था उन्होंने भी 3
बताया श्रमणम कीरतन ध्यानम हरे रद्भुध कर्मणा 11, 3, 27 भागवत श्रमण कीर्तन ध्यान
तो नवधा भक्ति में 3 प्रमुख श्रमण कीर्तन ध्यान केवल श्रमण से कुछ लाभ नहीं होगा
श्रमण प्लस कीर्तन से कुछ लाभ नहीं होगा स्मरण कम्पलसरी है श्रवण के साथ भी कीर्तन
के साथ भी स्मरण देखिये श्रमण 2 प्रकार का होता है आजकल आप लोगों ने सुना हो भागवत
लोग सुनते हैं तो पंडित जी बोल रहे हैं और सुनने वाला सो रहा है या कुछ और सोच रहा
है वहाँ जाना है ऐसा है और उसको ऐसा करना है उसको ऐसा पंडित जी बोले जा रहे हैं
अरे यहाँ भी कुछ महानुभाव हम जब बोलते हैं तो अपना लापरवाही से कोई अहंकार नहीं
लापरवाही किसी चीज़ की इंपौर्टेंस न समझना अभी आपके मकान में कोई 1 पत्थर फेंक दे
और बस सब जाग जायेंगे कौन है देखो वो तो भाग गया पत्थर फेंक के सारी रात जागे रे
फिर न फेंके शादी क्या होती है गंदी चीज हैं खुशी मनाते हैं बाद में रोते हैं
उसमें क्या होता है सारी रात जाग रहे हैं नाच रहे हैं कूद रहे हैं अंड बंड खाये जा
रहे हैं अरे साहब 1 बार तो होती है शादी मर जाओ इसी में सारी रात जागे है बड़ी
इंपोर्टेंस है जिसकी शादी हो रही है वो खुशी मनावे चलो ठीक है उसका बाप उसकी मां
उसके परिवार वाले चलो वहाँ तक भी छोड़ 2 अब रिश्तेदार बाहर से आ करके अरे भाई हम
नहीं जाएंगे तो वो बुरा मानेंगे तो हम जिस चीज की इंपार्टेंस रियलाइज करते हैं
उसमें नींद नहीं आती तो चाहे नरक का काम हो चाहे स्वर्ग का हो चाहे बैकुंठ का हो
तो श्रमण वो होना चाहिए जिसमें मन का टेटमेंट हो बुद्धि का टेटमेंट हो 11 शब्द पर
ध्यान दें अभी हमसे मिले थे साहब उन्होंने कहा कि महाराज मैं प्रखंड नासिक था अब
मैं आपका 11 शब्द सुनता हूँ तो लगता है कि कोई अमृत झर रहा है और जितनी बार सुनता
हूँ संसार भूल जाता है मुझे आपके लेक्चर का महत्व कोई नहीं समझ सकता 11 शब्द सुनते
तो लाखों लोग हैं दुनिया में आपका लेक्चर सब तारीफ भी करते हैं लेकिन कौन कितनी
एकाग्रता से सुनता है ये भेद है सुन्दर है सुन रहे बगल में कोई आया उसकी तरफ देख
लिया सुन रहे हैं सुन रहे हैं इधर उसने छीका उधर देख लिया ऐसा भी सुनते हो लोग तुम
मन का बुद्धि का दोनों का ठीक ठीक संयोग हो श्रमण में वो श्रमण जैसे परिक्षित ने
किया था इसी प्रकार किर्तन में मन बुद्धि का संयोग हो रूप ध्यान सामने हो ये 3
भक्ति सबसे प्रमुख है 9 में 3 और अगर मान लो कोई गूंगा है व आप कहते हैं 3 मैं तो
बोल नहीं सकता मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी स्मरण मन है है आँख नहीं है कान नहीं
है रसना नहीं है स मान लिया मन तो सबका होगा कुत्ते बिल्ली गधे के भी होता है बिना
मन के कोई आत्मा होती ही नहीं बस मन से स्मरण करो लेकिन बिना ठीक ठीक श्रवण किए मन
से स्मरण नहीं हो सकता मन से स्मरण के लिए तत्वज्ञान थेरी की नौलेज बहुत आवश्यक है
समझना होगा देखो 1 हीरा है किसी के पास जब तक उसका दाम आप न समझ लें तब तक उसको
देख कर कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा किसी ने कहा ये अंगूठी जो आपको मिली है पड़ी हुई
10 रुपए की होगी शीशा लगा है इसमें 1 जौहरी आया उसने कहा ये 10 लाख की है अच्छा 1
और बड़ा जोहरी आया उसने कहा ये 50 लाख का हीरा है अच्छा और प्यार हो गया तो ऐसे ही
हम जितना अधिक महत्व समझेंगे बुद्धि से भगवान के बारे में मानव देह यह कैसे मिला
है और क्या फिर मिल जाएगा और क्या ये 10 साल 5 साल 20 साल और रहेगा कोई गारंटी है
अरे नहीं 1 सेकेंड की नहीं हैं अरे तो फिर अगर हम अगले सेकेंड में चले गए शरीर
छोड़कर तो 1 ओम प्रकाश नाम के मजिस्ट्रेट थे प्रतापगढ़ में तो वो कह रहे थे कि हम
परीक्षा दे रहे थे मुंशी का तो सोचने लगे और मेज पर सिर रख कर सो गए जब जगाया उसने
तो टाइम हो गया था फिर क्या फेल हो गए सोचते सोचते सो गये हम लोग बहुत लापरवाह हैं
संसार के उत्थान में तो बहुत सोचते हैं है वैसा होगा लड़की होगी है लड़की और बड़ी
होगी तो उसकी भी शादी होगी शादी के लिए पचीस लाख चाहिए तो उसकी तैयारी करो उसको हर
साल हर महीने जमा करो और बेटा हो गया है बेटे को यह करना है उसको करना है और अपनी
फिक्र नहीं है हम ये जो मानव दे पाये हैं इसलिए पाये हैं के बेटा बेटी को पढ़ाने के
लिए और उत्थान के लिए कोठी बनाने के लिए अरे ये सब यहीं रह जाएगा जिस दिन जाओगे सब
कोई साथ नहीं देगा जितना तन मन, धन ये तीनों परमार्थ में खर्च किया है बस वो साथ
जाएगा बाकी जितना तन संसार की सेवा में लगाया जितने मन का जितना समय संसार के
चिंतन में लगाया जितना धन संसार के विषय में खर्च किया गया गोबर उसका कोई फल नहीं
सोचना चाहिए जितना हम सही सही परमार्थ सोचेंगे जल्दी करेंगे अरे छोटी सी साधना तो
कर सकते हैं भगवान हमारे हृदय में हैं फैक्ट है ये वेद कहता है हम लोग भी बोलते
हैं सबके हृदय में भगवान रहते हैं वो हमारे आइडियाज नोट करते हैं इस बात को
रियलाइज करना अभ्यास करो नहीं करते हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता तो हम जो
सोचते हैं वो भगवान नोट करते हैं क्रिया नहीं नोट करते मन का कर्म नोट करते हैं
करोड़ो मर्डर करता है अर्जुन वो नहीं नोट करते उसका मन कहाँ है भगवान में है वो नोट
करते हैं हनुमान जी ने कितने ब्राह्मणों की हत्या कर डाली वो नहीं नोट किया राम ने
हनुमान जी का मन कहाँ था ओ राम में था कर्म से कोई मतलब नहीं है कर्म संसार वाले
नोट करते इसलिए हमको बहुत सावधान हो कर के प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिए अंदर से
हमारा मन हरी गुरु में ही लगा रहे ताकि अगर हम अगले क्षण में चले जाए तो बात बन
जाए नहीं तो जहाँ अटाइटमेंट रहेगा माँ में बाप में बेटा बेटी पाती बीबी में मरने
के बाद उसी के पास जायेंगे हमारा बाप कुत्ता बना मरने के बाद हमको उसका बेटा बनना
पड़ेगा जड़ भरत तरीके परमहंस को हिरन बनना पड़ा उनकी हिरन में आसक्ति हो गयी थी
इसलिए 9 में 33 में 1 थैंक यू
